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पद 


बूढापा बैरी किस बिध 
बोल मती बोल मती 
बोल सूवा राम राम 
(भ) 
भज गोविन्द गोविन्द 
भजन बिना मुकती 
भाग्य बड़ा मिनखा तन 
भाईरे करली 
(म) 
मन वृन्दावन चाल 
ममता करे जगत 
मन सौं नाहीं बिसारूं 
मत लेय भजनमें ओला 
मना तनें मान्या सरसी 
मने राज करन दे 
माई मैं तो लीन्हो 
मानखो जमारो बन्दा 
मीराँ लाग्यो रंग 
मेरे तो गिरधर 
मैं जान्यो नाहीं 
मैणावती माता 
मैं निशदिन रहूँ 
मैं तो ढूँढ्यो जग 
मौको लाग्यो रे 
मौको रामजी मिलायो 
मंदिर जाती मीरा 
म्हारा नटराजा 
म्हारा भाइ रे मालक 


पद-संख्या 


(११) 


पद 


म्हारा सतगुरु देई 
म्हारा मालक कृपा 
म्हारा भगत जगत में 
म्हारा गोविन्द देव 
म्हारा बाला ! भव-सागर 
म्हारे सिरपर सालिग 
म्हारे जनम मरण रा 
म्हारे आया आया 
म्हारे प्रभुकी बडी 
म्हारे ठाकुरजीरी 
म्हारो थाँपर दारमदार 
म्हारो दुखडा सूँ 
म्हारो प्यारो प्रगट्यो 
म्हारो प्रेम जगाओ 
म्हाँने तो म्हारा रामजी 
म्हाँने सतसंगतरो 
म्हाँने अबके बचा ले 
म्हाँने रामजी सदा 
म्हाँने पार उतारो 

(य) 
यो तन जासी रे, 

(र) 
रमैया बिन यो जिवड़ो 
राणाजी म्हाँने या 
राम भजनसूँ दूर 
रामजी ने मुखाँ न 
राम सुमर ले रे मन 
रामजी रो नाम म्हांने 
राम कृष्ण उठ कहिये 
राणांजी म्हारी रेख 
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पद 


रे साँवलिया, साँवलिया 
(ल) 

लाज मराँछाँ जी, 

लोकडियाँ तो लाज 
(श) 

श्याम मने चाकर 

शिव के मन भाय 


(स) 
सतसँग माहिं पधारिया 
समझ मन गीता 
सखी इण आँगणिये 
साँवरिया अरज मीराँकी 
सिर मौत खड़ी है 
सुन बहन सयानी, 
सुण सेठाणी हे 
सुन अरजुन प्यारा 


(१२) 


पद-संख्या 


पद 


सुनो ग्यान बडे कुल 
ससुराजी ने तीरथ 
सुरता दिन दस 
सुवा भज ले हरिको 
सन्तो कुण आवे छे 
संसारिया में नथी 
(ह) 
हरि भज हरि भज 
हरिका गुण गाय ले 
हर हर बैठ्या हरिजी 
हमरौ प्रनाम श्री बाँके 
हर हर गंगा, लहर 
हरि भज लेरे बंदा 
हरिने भजनां अज्यूं 
हरिं ही म्हारा हीरा 
हेरी मैं तो राम दिवानी 
हे जगन्नाथ भगवान 


SSeS 
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